


आगरानिवासि अवदीच्य ब्राह्मण लदलालजी कृत. 





जिस्में 


 अत्युत्तम राजनीति वातिक तथा 
दोहा-कवित्ता दिकों में वर्णित हे, 


जिसको 
रह वा दारा अरकेर 
खमराज श्राकेष्ण्दापन 
निज “श्रीवेडुटेश्वर” ठपाखानामें 
मुद्रित कर पासिद्त किया. 
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५ + समकनन के ५५ न जज सतने ेतजत +« मिल्क +>न्मम 


इस पुस्तकका रजिरूरी हक प्रकाशकने रक्खा दे 
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